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(५) हमें सन्ध्या क्‍यों तथा किस समय 
करनी चाहिये, यह भी वेदादि सतशाद्रों 
के प्रमाणों द्वारा ऊपर दशो दिया गया हैं। : 

(६) अर्थों तथा छन्दों के अनुसार 
चिन्ह [, ] देकर मन्त्रों का, उच्चारण 
की सुगमता के लिए, विभाग कर दिया 
गया है । तथा, 

(७) मन्त्रों का अथ बहुत सुन्दर, रस- 
भरे शब्दों तथा भक्तिसूचक वाक्यों में 
करने का यत्न किया गया है । 

इनमें से कई बातों की ओर अभी 
तक किसी भी विद्वान ने इतना नहीं दिया 
था। अस्तु । 

सूचना - जहां पर [, _] ऐसा चिन्ह 
हो, वही पर ठहरना चाहिये । 
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१४६ भक्ति-द्पंण 


स्वः:--भूमि तथा धुलोक के बीच के लोक- 
लोकान्तरों को 


भावाथे-- 


सारे जगत्‌ को धारणा तथा पालन- 
पोषण करने वाले परमेश्वर ने जैसे पहले 
कल्प को सृष्टि में रचना की थी, ठीक 
डसी प्रकार अरब इस कल्प में भी सूये 
ओर चन्द्र को, अग्मिहपी अपने सर्वोत्तम 
प्रकाश को, प्रथ्वी को, आकाश को, और 
भूमि तथा झ्य लोक फे बीच के लोक- 
लोकान्तरों को रचा ॥।३। '॥| 


ओशम्‌ प्राची दिगग्निरधिपति-- 
रसितो रक्षितादित्या इषवः, 
तेम्यो ममोडघिपतिभ्यों नमो 


बेदिक-स्तंध्या १४७ 


रक्षितृस्यों नम, इषुभ्यो नम, एम्पो 
अस्तु योड्स्मान्‌ द्व ष्टि यं वयं दिध्मस्त॑ 
वो जम्मे दध्मः ॥१।८॥ 


अ० ।३॥॥२७॥९७ आथवणरुद्र: ऋषि: | 
अग्नि: देवता | अष्डिः छन्द: ।। 


शक्दाथे-- 


प्राची--पुर्वे अथवा सामने 
दिगू-दिशा में 

अग्नि --प्रकाशस्वक्लप परमेश्वर 
अधिपति--राजा, स्थामी 

असित: -- बन्धनर दि त 
रक्षिता-बचाने वाला 
आदित्या:--सूर्य की किरणों, विद्वान 
इषब:--भाणरूप 
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नभम्कार हो | 
द्ेष्टि-द्वेष ( बेर ) करता है । 


यम्‌ू--जिसको ( से ) 


यम्‌--हम 
द्विष्म:--बेर करते हैं 
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रक्चितृभ्यो नम, इषुभ्यो नम, एम्यो 
अस्तु | यो३5स्मान्‌ दृष्टि, यं व्यं 
अ० ३॥२७॥२॥। आथबंण रुद्र ऋषि 
ययुक्त प्रभु 
मनुष्य, पशु तथा 


दिष्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥२।६॥ 
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4 विधा रूपाणि बिश्रतः । &: 
कि ला तेषां पा 
:ः वाचस्पतिबला तेषां, ५ 
(5... तन्वोअद्य दधातु मे ॥२१॥ यु 
४2 तीन रजस्‌ , तमस्‌ और सत्वगुण तथा (६ 
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2 अन्तःकरण, जो सब चराचरात्मक 
(४ बस्तुओं का अभिमत फल दे कर पोषण ५ 
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श॑ न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः, 
शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या 
शमिन्द्रा सोमा सुविताय शं यो$, 
शन्न इन्द्रा पृषणा वाजसातोी ॥१॥ 
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शं नो अयमा पुरुजातो अस्तु ॥२! 
भगवान्‌ ! हमारा ऐश्वयं शान्तिदायक 
हो, हमारी प्रशंसा शान्तिदायक हो। ७: 
हमारी बुद्धि शान्तिदायिका हो, सब प्रकार + 
के धन शान्तिदायक हों। शासन शान्ति 
दायक हो । श्रेष्ठों का मान करने वाला 


न्यायकारी भगवान्‌ शान्तिदायक हो ॥२॥ ४४ 
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(१ रान्तिकारक हों । बहुत विस्तार वाले 
७ भूमि और सूर्य दोनों शान्तिकारक हों। ६: 
५7 मेघ अथवा पहाड़ शान्तिकारक हों । ,# 
७ विद्वान्‌ जनों के सुन्दर बुलावे हमें शान्ति- ,४, 
५ 7: 
(,* कारक हों ॥३॥ 
5 श॑ नो अग्निज्योंतिरनीको अस्तु, हे 
रह: ने 
७ श नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌ । हे 
*”, शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्‍्तु, दल: 
हक 
» शं न इृषिरों अभिवातु वातः ॥४॥ ३४ 
/?.. प्रकाशसस्वष्ठप परमेश्वर हमारे लिये (: 
५५. शान्तिकारक हों। दिन और रात हमारे 5६ 
१७: लिये गुखकारक हों। सूय और चन्द्रमा '#: 
०४ शान्तिकारक हों, शुभकर्म हमारे लिए 
४ शान्तिकारक हों । पवन हमारे चारों 
४० ओर चले ॥।४॥ ञ 
ट्रक: ६ 375 ९१४४ ५० /८३९ ०४१९७: १ ९५४८ ७६४१० ३६६११ ६४८ १०१८१ चत४ / 0७7४ २१ ०४४११ की ४ 
न ः है है, 5 ह ड्ः 9 ठ्रह 7 2 फ़्‌ 98३ 22 7 9, 8 20६ 26: छ 


हट 


: 5४ 2२१४ 
रे 


#५ का टी//* 
बी < /20७५१:४/ %१६४५,/४ ७११३१,१ ६७६११/१७५+ ?/# १३ २ ०९१ ४०/४%९१८/ ७६ ८22 


दर] ग की ट्रक >02:0६ डर >ह३:7 9३:8६ कर 4 शः ज्ू 84% री प 24 2 
रोड डॉ कर झऊे 
6: शान्ति-प्रकरणणम २४७ ५: 

3, ही कि. 
शछ न 
आम ९ भ॥ 


5 नो द्याधापृथिवी पूबेहतो > 
शमन्तरित्ष॑ दशयो नो अस्तु । हुँ 
शं न ओषधीवेनिनो भवन्तु, 
शं नो रज्सस्पतिरस्तु; जिष्णु। ॥॥ ९ 


भ क्ाय के आरम्ममें सूये, भूमि और , 
मध्यलोक शान्तिदायक्र दों। औषधियां :*; 
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अन्नादि और वन के पृदा्थ हम को शांति- है 
दायक हों ॥४॥ |; ५ 


शन्म इन्‍्द्रों बसुमिर्देवी अस्तु, है 
शमादित्येभिवरुणः सुशंसः । रा 
शं नो रुद्रो रुद्रे भिजेलाप | 
श॑ नसत्वष्टाग्नाभिरिद्दिं ध्ंणोतु ॥९॥ 

सूर्य हमें गुखदायक हो, जल सूय की 


किरणों के साथ सुखदायक हो । ज्ञानदाता 
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फ हो मे "कर 
६ दो, परमेश्वर हमारी बाणियों द्वारा हमारी 
2४५ प्रार्थना सनें ॥६॥ ' 
# शं नः सामो । ट 
*# श॑ नः सामो भवतु ब्रह्म शं नः,.. ६ 
कोई कई नो कर 
४ श॑ नो ग्रावाणः शप्तु सन्‍्तु यज्ञा.। ६ 
प्र हच छ ./ कु 
६ हे : क्र हज 
४ शं॑ नः स्वरूणां मितयों भवन्तु, हर 
; 3 बा 
/: शा नः प्रसवः शम्बस्तु वेदि! ॥»॥| ४ 
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हो | परमेश्वर हमें शांतिदायक हो | यश्ष 


:; सुखदायक हों । श्रौषधियां हमें सुखदायक 
और की हि 
: 2 हों और वेदि सु खदायक दो ॥७॥ ४ 
६2 था सूः . 0 
३ थीं ने; ख़य उरुचबा उदेतु, के 
४ शं नश्नतत्रः प्रदिशों भवन्तु। है 
+ हर 4 कि: 
६ श॑ नः पता भवयों भवन्तु, ८ 
(५ शी नः सिन्धवः श्र सन्‍्तवापः ॥ट॥  & 
नयी हट, 
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५... सूय हमें सुखदायक हो, चारों दिशायें 
/“ सुखदायक हों, पहाड़ सुखदायक हो, : 
४. समुद्र सुखदायक हों और जल वा प्राण * ॥ 
*/ सखदायक हों ।॥।८।। पर 
मे मा 


“* शं नो अदितिर्भबतु अतेमिः, 
' शं॑ नो भवन्तु मरुतः स्वकोः । ह 
* शं॑ नो विष्णुः शप्मु पृषा नो अस्तु, 

'” शं नो भवित्र शम्बस्तु वायु ॥६॥ 


ज्छ 


ल्म् 
च््डै 


ः 5 
०. बेद विद्या और घरती हमें सखदाबक ,* 
हे हों, विद्वाय्‌ लोग सुखदायक हों। सूर्य द् 
2 सुख्दायक हो । भूमि सुखदायक हो। ४८ 
७; श्रन्तरित्ष और जल सखदायक हों और ;& 
5. पष्रन सुखदायक हो ॥६॥ ञ 
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शं नः ज्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्पु। ॥१०॥ 
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बिदज्नतल सखदायक हों, वेद-बिद्या 
सखदायक हो। दानी सखदायक हों। 
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परमेश्वर । पवन सखकारी हो । सूय 
हमको सखकारक रूप में तपावे। उत्तम :; 
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१ रथ के पहिये में अरे अटके रहते हैं; ;४ 
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देनिक अग्निहोत्र 
१०--प्रातःकाल के मन्त्र 


ओं स्रर्यो ज्योतिज्यों तिःस्य स्वाहा ॥ १॥|: 
शऑं सर्योचर्चो ज्योतिष च:स्वाहा ॥२॥ :, 
ओं ज्योतिः सयःत्तर्योज्यों ति;स्वाहा । ३। : 
ओ सजूदवेन सवित्रा, | 
सजूरुपसेन्द्र व॒त्या यु 
जुषाणः स्र्यो वेतु स्वाहा ॥॥४॥ 
चराचर के आत्मा! प्रकाशस्वरूप, «.. 
सूयोदि लोकों के प्रकाश की प्रसन्नता के 
लिए दम होम करते हैं ॥९॥ श 
जो सूय, परमेश्बर, हमको बिद्याओं : 
का देने वाला, और हमसे उनका प्रचार * 
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प्रकाश करने वाला सूय अथोत्‌ परमेश्वर 


की दैनिक अग्निहोत्न. २७७ :.. 


बा जोकि 


६ ७५ 


अर कक 8 20308 
. करने वाला है, उसी के अनुग्रह से हम 

४. होम करते हैं ॥२॥ 4 
५ जो स्वयं प्रकाशमान्‌ और जगत्‌ का पु ५ 
रे ४५. 


... है, उसकी प्रसन्नता के लिए हम होम ६ 
४.०. करते हैं ॥१॥ 
् जो परमेश्वर सूयोदि लोकों में व्यापक :”: 
» वायु और दिन के साथ परिपूणा, सबसे 
:..... प्रीति करने वाला है, बहू हमको बविद्ित $- 


00 


६... हो। उसके लिए हम द्दोम करते हैं ॥४॥ ब 
१ (-नसायंकाल के मंत्र. ६ 
०” ऑंअग्निज्यों तिज्यों तिरग्निःस्वाह ॥१॥ + 
४४. ओ अग्निबचों ज्योतिवेचेः स्वाद्य ॥२॥ 
५५ ऑंअग्निर्ज्यों तिज्यों तिरग्निःसाद्य॥ ३॥ 
6 अओकिआ इक. 


प् 
के 


न ५५ ३३५ ८82८ 
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श्ड्प भक्ति-दपेण रा 


६: ओ सजूर्देवेन सवित्रा, सजूराज्येन्र.. 7 
2 बत्याजुपाणों अम्निर्वेतु स्वाहा ॥8॥ 


१५१ 


४! तीसरे को मन में पढ़कर आहुति डालो।. 6 
(६. श्रग्नि ज्योति है, जितना प्रकाश है, 


“बह अग्नि का है। जो अग्नि परमेश्वर है, .* 
उसी की बिभूति है ॥१॥ .. 


:. श्रग्नि दीप्ति है, यह ज्योतिस्वरूप 


: परमात्मा की ही दीप्ति है ॥२॥ 
: तीसरे का अ्रथ पहले के समान समझो ॥३॥ ४ 


कक धटच्च 2 75 हर, 
च्छ 


कै च्् 


उजछ ७.6 


प्रकाशमान्‌ सवप्रेरक प्रभु का साय॑- ३५ 


>' काल के सूयय के रूप में वतमान विभूति 

:” के साथ तथा ऐश्वययुक्त रात्रि केसाथ 
४? समान प्रीतियुक्त सेवन की जाती हुई :.- 
+ आग, जो सामने है, उसमें प्रभु प्राप्त हों, + 

४ कि ऑकिआ सेफ: 


8६०९७ 4४४४७ क किए  ॥8 ४ 


' ओं आपो ज्योतीरसोडसतं, 9 


हद डँ 


0 8 000 कक कम 
7 टैनिक अस्निद्ोत्र. २७६ 

और हमारा यह यज्ञ सफल हो ।|४॥ 

१२--सायं-प्रातः के मन्त्र 

ओं भूरमये प्राणाय स्वाहा । 
इृदमग्नये प्राणाय इृदं न मम ॥१॥ 

ओं भ्रुवतयवेडपानाय स्वाद । : 
हद वायवेउपानाय-हदं न मम ॥२॥ , 
ओं खरादित्याय व्यानाय खाह्य । .., 
इृदमादित्याय व्यानाय-हृदं न मम ॥३॥ 
ओं भूझ्ु वः खरग्निवाय्वादित्येम्यः :- 
प्राणापानव्यानेभ्यः खाहा । 
हृदम ग्निवाय्वादित्येभ्यः 
प्राणापानव्यानेभ्य इृद॑ न मम ॥४॥ 
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दी 

थे 2४ 
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नी 
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२८० भक्ति-दपेण 


ब्रक्ष भूध व: खरों खाहा ॥४॥ 
ओं यां मेधां देवगणाः 5 
पितरश्चोपासते हे 
.तया मामद्य मेधयाओग्ने, 
: , मेधाबिनं कुरु खाहा ॥६॥ 
ओं विश्वानि देव सबितर्‌ है 
'  दुरतानि परासुव । ह 
यद्भद्र तन्न आसुव खाहा ॥७॥ 

ओ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । ह 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमनी, भूयिष्ठां.. :/ 
ते नम उक्कि विधेम खाहा ॥८॥ 

” परमेश्वर सवोधार है, उत्तम प्रभाव *., 
०५५  ची छा 
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जे 
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87 कफ के र॥ 
तर] 
रे र 
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बह 73 02८50 2 न्‍ 
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हब ! 
किला ० कर हक + 9 ४ 


देनिक-अग्निहोतन्न २८९ : 


५, और श्वास की स्वस्थता के लिये यह सुन्दर . 


० आहुति है । यह प्राण वायु के लिये है, मेरे रा 


लिये नहीं॥ ५॥ 


:. परमेश्वर सर्वव्यापी है। पवन के प्रभांव :... 
;+' के लिये और प्रश्बास की स्वस्थता के लिये .:: 
४. यह सुन्दर आहुति है । यह अपानवायु के 5: 


_* लिये है, मेरे लिये नहीं॥ २॥ 


परमेश्वर सुखस्वरूप है, सूये के उत्तम : 


* : तेज और सब शरीर में घूमने वाली वायु :... 
४” की स्वस्थता के लिये यह सुन्दर आहुति 5: 
:- है। यह सूर्य और व्यान के लिये है, मेरे ४: 


:': लिये नहीं ॥ ३॥ 


६5 परमेश्वर सवोधार, स्वे्यापी और ::: 
: सुखस्वरूप है | अग्नि, दायु और सूर्य :”: 


22७ चैक बा पा 


हम आर 7] /ट्क पा: कु: पी: छ: की 


७ ४7» +* 


हट ड ' 
हक डा 


: - के उक्त प्रभाव के लिये और प्राण, अपान, 


* 
न्‍ा हा 
घ के 
४ 


३०7१०, 
है ५ हक #+ 


श्८र भमक्ति-दपेण 


व्यान के लिये यह सुन्दर आहुति है, मेरे 
"लिये नहीं है ॥ ४ ॥ 


सवरक्षक परमेश्वर, सबंव्यापी, ज्योति- 
स्वरूप, जगत्‌ का बीज, अमर, सब से 
“बड़ा, सवोधार, सर्वव्यापक और सुख- 
“स्वरूप है ॥ ५ ॥। 


जिस शुद्ध बुद्धि का, बिद्वानू जन 
और माननीय रक्षक महात्मा लोग 
“आश्रय लेते हैं उस शुद्ध बुद्धि से, दे ज्ञान- 
स्वरूप परमेश्वर ! मुककी आज बुद्धिमान 
करो | ६ ॥| 


( सातवें और आठवें मंत्र का अर्थ 'ईंश्वर- 
स्तुति प्राथनोपासन में देखिये ) 


इस क्रिया के पश्चात्‌ यदि थी सामग्री 
बच रहे तो गायत्री मंत्र से आहुतियां दें । 


हम 
कै 
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ज्रहै बा 4 कर १. 2 कक ०3० ४/४ चेफेओं फिट जब के नं अपिआ है 2... 


रे दैनिक-अग्निहोत्न.. रे८प३े 


| हे त 
३ * हु 
हद पूर्णा हृति-मंत्र 
«| इस मंत्र से तीन बार खस्र॒वा को घृत 
:/३ से भरकर आहुति दें । न 
*, ई शक 
आओ सब वे पूर्ण स्वाहा ।.. -: 
',. अग्निहोत्र संबन्धी एस्लके 


$ देबयज्ञर[ ख० पं० चमूपति एम० ए० ] "४; 


रह इसमें देवयज्ञ के महत्त्व पर वेज्ञानिक - 
'/ दृष्टि से विचार किया है एवं 'स्वाहा?' ० 
“: 'सिमिधा! अग्नि! इत्यादि शब्दों की बिबे-: - 
: चना की है| मूल्य छः आना , 
५ संध्या-मूल्य एक आना-पांच रुपया सैकड़ा: , 
हवन-मन्त्र---मूल्य दो आना-- | 
' दस रुपया सेंकड़ा | । 
है प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज | 
ह नई सड़क, दिल्ली ६,“ 
5 के * रे हे कर है जे हा ३८ ३ हे हि हक रे $ हे 


री डी कह किस चेक, कं नी ] हि 
दर दा ४ रा ह ६ , च हि 
| 


भ्ि हि है # हि नौ 


की का वीकह कही ०१ 
«२८७ भक्ति-द्पण 
+. शेष-सामान्य-प्रकरणम्‌ 
*.? विशेष अथवा बड़ा अग्निहोत्र करना हो, 
* तो आज्यभागाहुतियों ( ओं इन्द्राय स्थाहा ) . + 
“ के पश्चात्‌ निम्न मंत्रों से होम करें । 
१--महाव्याहृति मन्त्र 
आओ मरग्नये खाहा। इृदमग्नये-हृदश्नमम 
ओं श्रुववोयवे खाहा । ह॒दं वायवे-इृदश्न 
मम।२। ओ खरादित्यायव्यानायखाहा 
५ इदमादित्याय व्यानाय इृदन्नमम ॥३॥ 
आ भभ्ुु वःखरग्निवाय्वादित्येभ्यःखा हा 


हृदमग्निवाय्वादित्येभ्य इृदन्न मम ॥४॥ 
अथ--सवो धार अग्नि के लिये, दुःख- 
 नाशक वायु समान व्यायक के लिये, 
, सुखहूप, प्रकाशख्छप के लिए, सच्चे 
ही के 9 हो ७ _ छ/ मी. हि हि क् 


जी है 
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| डे शेष सामान्य प्रकरणम्‌_ २८५ 


; _हृदय से में आहुति देता हूं। प्रभो |! आप 
'छुस्तीकार करें ॥ ४ ॥ 
हु --खिष्ट कृतू-आ हु ति मन्त्र 


 ओं यदस्य कर्मणो<त्यरीरिचं 


£ 2] रच 


कप्कष्फ 
“पी ५ 


ब्ब्ज केक 
&क के # 2९) के 34 कफ आ 48 ०७ 


ब्रण्क्गण मन ब्रश ऊपर, 
क्र 


0६ पर झू 8९ कक. 
है प्च हट ६ ब्ध्ह च ५... [०4 
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यद्वा न्यूनमिद्दाकरम्‌ रे 

४ अग्निष्ठर॒ खिश्क्रद्ति थात्‌, 

: सवेखिष्टं सुहृतं करोतु मे ० 
अग्नये खिष्टक्ृते स॒हृतहृुते ५” 
से प्रायश्रित्ताहुतीनां । 
कामानां समझ यित्रे * ६४ 
सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय खाह | 
हृदमग्नये स्विष्टकृते-हृदनन मम ॥ ४: 


'! भ्रथे-मैं जो कुछ इस कम के संबंध .', 
में विधि से अधिक कर चुका हूँ, वा -; 


/* 
५ व कक ४ 
४8 के ४ ७: 678: ७: 6“ ७6 ७:66 ?७.:6:6:४: 
५9- कक जी 3$े 


८... १ / बी ८ हा दर 4 कर 400] // के हा ्क् २४ भहप '/ १५१०१ ४१५ ड ” 
३ 2# ६७१३५ ् ७:24 :26७“78::99::9::68::0:<:५७४ ५ 55 


| । # 24 #*8० है % #/३ ९४ ४०७) # 200 लॉ 80 कक ३ हक 20७ फ # 24९४ 4206७ कली ९ ४९७ की/ ९३५ ० 

क्र सिर 

हरि कै ##25६ २४९४३ ४० 
हों 


2७0 २८६ भक्ति-दपण 


ने 
धर 


है 
कक 
रस 
डे 
्ट/व 42% ८ तक ई 


न 
/ 
कि 
(/ 


5,265 


१४ इसमें न्‍्यून कर बैठा हूँ, यज्ञ को पूरों 
४४४ करने वाला भौतिक और आध्यात्मिक: 
$0£ अग्नि मेरे यज्ञ को अच्छी प्रकार किया#कऋः 
| हुआ करे। 405 


अग्नि के लिये, जो यज्ञ को ठीक बनाने क 
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आप कर्मा फे फलदाता, क्रोध को जानने ' 
वाले | आप उस क्रोध को दूर करो, यजन- 
शील तथा यज्ञेय भागों का बहन करने पाले 
आप अत्यन्त दीप्र होकर हमारे सम्पूर्ण पापों: 
को दूर करो ॥ १॥ 

ओ स त्वन्नोउ्ग्नेडवमो भवोती, . :६ 
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नेदिष्ठो अस्या उपसो व्युशे | * 
अब यक्त्व नो वरुण रराणो, 


वीहि घ्डीक॑ सुहवो न एथि स्वाहा । 
इृदमग्नीवरुणाभ्याम्‌-हदन्न मम ॥२॥ 


अथ--ह अग्ने ! परमात्मन्‌ | हमारे. 
सदा से रक्षक आप आज के प्रातःकाल के. 
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इस प्रकार हमारे सुखदायक यज्ञीय भाग 
<ईको श्राप्त कीजिये ॥ २॥ 
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४ देवमदा च मलय । 

* त्वामवस्युरा चके खाहा । 

४ हद वरुणाय-इृदज्ञ म० ॥ ३ ॥ 
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'' बिश्वे मुश्चन्तु मरुतः स्रको! स्वाहा । 
हृदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
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'>अथा वयमादित्य व्रते तवा 
गत्तो5दितये स्पाम स्वाहा ॥ 

हद वरुणाया55दित्याया- 

, दितये च-इृदज्न मम ॥७॥ 
है वरुण | आप हमारे उत्तम, मध्यम 

और निकृष्ट बन्धन को ढीला कीजिये और 
. फिर हम लोग तुम्हारे शासन में पाप-कर्मा 
«से अलग रह कर मुक्ति-सुख के लिये यत्न 
“ करते रहें ॥७॥ 

ओआ भवतजन्नः समनसो 
* ”सचेतसावरेपसी । 
, ,मा यज्ञ्ं हि सिध्टं मा यज्ञपतिं 
“जातवेदसी शिवों भवतमद्यनःस्वाहा 
५ हैंद॑ जातवेदोभ्यास््‌ हृदल्न मम ॥८॥ 
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, रशेध्८ भक्ति-इपण 
“.. वसो पतित्रमसि सहख्धारम । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः 
पविश्रेण शतधा रेण सुप्वा कामधुक्:॥ १॥ 


८--प्राथना मन्त्र 


ञों तेजो5मि तेजोमयि धेहि, 
... वीय॑मसि वीय॑ मयि बेहि।. 
पलमसि बल॑ मयि धघेहि। 
 ओजोड्स्योजो मयि पघेहि। 
“-  मन्युरसि मन्यु' मयि पेहि। 
.».. सेहोडइसि सहो मयि घेहि ॥॥ «, 
» ओं मयि मेघधां मयि प्रजा 
, भमय्यग्निस्तेजो दधातु । 
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:.”... मयि मेधां मयि प्रजां, हु 

५. मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु ॥२॥ 

*,.  सयि मेधां मयि प्रजां, 

. मयि सर्यो भ्राजो दधातु ५ 
ओं यत्ते अग्ने वचस्‌ , ' 
तेनाहं वरचेस्वी भूयासम््‌ ' 
यत्ते अग्ने हरस्‌- हे 


...तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌ ॥ २॥ 
* १--हविशेष-घृत मदन मन्त्र 


 ओ तनूपा अग्नेडसि, तन्व॑मेपाहि ॥१॥ 
* ओं आयुदो अग्ने5स्यायुमेंदेहि ॥२॥ 
५ 'ओं बचोंदा अग्नेएसि वर्चामे देहि ॥३॥ 
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है. ३०० भक्ति-दपेणा हे. 
ढ्ः रा, 
४. आओ अग्ने यन्मे तन्वाऊन तन्मआराएण ।४। ;:: 
. ओं मेधां में सविता आददातु ॥५॥::- 


रू 
5.० घ७ 


पक 


ओं मेधां में देवी सरस्वती आददातु॥६॥ : 


2६०७-५७ ११/// ७ 2#%5०क॥/ 'क९१ह.. 
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अर्ख्ूर< है ई कक आफ 
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:४£ दवापाधत्तां पृष्करस्रजो ॥७॥ 
७. आओ शान्ति; | शान्तिः !! शान्ति: !!! ;; 
४8, मंगलाचरण-भजन रा 
। . तुम्दारी कृपा से जो आनन्द पाया, :* 
# वाणी से जाये वह क्योंकर बताया। :$.. 
१0 नहीं हे यह वह रस जिसे रसना चाखे, 
३ नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया। 
5४ नहीं है यह वह गंध जो प्राण जाने, 5. 
5४. त्वचा से न जाए यह छूआ छुआया। ५: 
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संख्या में आना असम्भव है उसका, 
दिशा काल में भी रहे न समाया। 
तुमसा न दाता है तुझकसा न दानी, 
इतना बड़ा दान जिसने दिल्ाया। 
आत्मोन्नति में तुम्हारी दया से, 
मेरी ज़िन्दगी ने अजब पलटा खाया | 
सतूतनचित्‌ आनन्द और अनन्त स्वरूप, 
मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया । 
गूगे का रसना के सटश 'अमीचन्द्र! 
केसे बताएँ कि कया रस उड़ाया ॥ 
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१५ 2 ः 
४. # पीत्रयज्ञ | |. 
हु / का ३ 
न्‍ु ए हि है 4 
की फिड्क निद्रा ओ्॑ााथए्थी डे ४ 
39 
. पित्यज्ञ को 'श्राद और “तप्पण' भी २ 
५ १: ४ 
५ कहते हैं। श्राद्ध शब्द 'श्रत” धातु से बना .६ 
गि ् 
:(“है, जो सत्य का वाचक है। जिस काम से 
3.8 जी 
५>सत्य का ग्रहण किया ज्ञाय, वह “श्रद्धा” 5, 
“और श्रद्धा से जो सेवा की जाय, वह 
आर है । से ४. 
» “श्राद्ध” कहाता जैस कम से माता- 3, 
बौँ [५ 
। २. 
१ 'पितादि जीवित पितरों को तृप्त अथोत्‌ सुख- ** 
कं ट्रक 
£ युक्त किया जाय, वह “तपंण” है । ५ 
| का 
४ ह 
» तपण, श्राद्ध विद्यमान्‌ प्रत्यक्ष पितरों :३ 
४ 5 2/ ६ (रच 72 5777 १०३१ चार १३ का १८८ १४० कप च० १ ८226 ४ | हु 
७० किक ९07 446 ० 20: %, (4४8 २५/०,९४ 2५,५५2: ८८ ५.” 
“_ प्र 


० + ० कि 


# ४) 


के 
फ्त्क 2 ६९०३ ९२० ३,६ ९४१०१ ६६ ०१०१ ६९३११,९७९६१ /१७६ कह च०८2 चुत पट के २०72२ 27११६ * 
*% की करय हक: 9: 90 23:67: 0 ७ “९, 


हि 
न 
के के *. अं 5 40४ आ ७ ४ कं बी है आय कियके की 5 
“है पि न 
न्‍्क तृ-यज्ञ ३०३ 
की 


5 का ही हो सकता है, मृतकों का नहीं; ४: 
(*. क्योंकि मिलाप हुये बिना सेवा नहीं हो. 


$0< 
८:5५ सकती | मिलाप जीतों का ही हो सकता 


इक 

| है, मृतकों का नहीं । अतएव 'पितर! शब्द 
8 से जीवित माता-पितादि बड़ों का श्रथ ' 
0 अहण किया है। 

ा कक पित-सेवा-प्र भाण है 
| ओं उज्ज वहन्तीरमत घृतं पयःकीलालम - 
ही 


परिश्र तं खधःस्थ तपयत में पितन ॥ 
अथे--हे ईश्वर परमात्मन्‌ ! ( ऊज्ज ) 
बल-पराक्रम ( वहन्ती ) देने वाले श्रमृतं ). , 


६ #  फ्लड 5. ल्‍ा 
285 . - उ 
#. ६७८४७ ४ 


३ के 


(५ उत्तम रसयुक्त (घृतं) घी ( पयः ) दूधः 
७; ( कीलालं ) पकवान ( परिस्र॒ तम्‌ ) रस, * 
#* चूते पके फल ( मे ) मेरे ( पितृन्‌ ) पितरों. « 
8) को ( स्वधःस्थ ) प्राप्त करा के ( तपंयत ) 
..) तक्षुप्र करते रहो जिससे बह सदा प्रसन्न, 


तह ने 


ट ग्रे ५९ 
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क हे 
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क्र 
है 
मा 


| 
हि | 


के ३०४ भक्ति-दपे गण 


- होकर मुझको सत्योपदेश सुनाते रहें । 


& 7) 
५ २-पितर शब्द से पिता, माता, पिता- ' 
* मह, मातामह, आचाये, विद्वान तथा ज्ञान में , . 


' बुद्ध माननीय पुरुषों का अहण होता है । 


#.. ३--एक 'महापितृयज्ञ' भी होता है, 
, जिसमें नीचे लिखे आठ प्रकार के पितरों 
की सेवा की जाती है :-- 


“ / (१) सोमसदू-अथोत्‌ ब्रह्मविद्या के वेत्ता । 
(२) अ्ग्निष्वात्तकला-कोशल ज्ञान वाले 
« (३) बहिषदा:-ऋषि-विद्या के वेत्ता | 
» (४) सोमपा--वेद्यराज । 
(५) ह॒विभु ज:ः--हवन-विद्या के वेत्ता | 


हु क्षाइा हा ॥ छा हू १ के 2०० कक रह 
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् 
# 
4 
बी 


#. (६) आज्यपा:--पशु विद्या के वेत्ता | शा 


(८) यमराज--अथोत्‌ न्याय की व्यवस्था 
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(७) सुकालिका--्रह्मविद्या के वेत्ता । कर 
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करने झाले, शुद्धाचरण रखने वाले, राज- :. 
», सम्बन्धी अधिकारी पुरुष । । 
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यश्ष” भी है, अथोत्‌ विभबदेव जो परमेश्यर 

हैं, उनके निमित्त बलि देने का यज्ञ | 
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३. बलिबेश्वदेव-यज्ञ में प्रमाण-- 
अहरहबलिमिते हरन्तो, . » 
इश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने, * 
रायस्ऐेषेण समिषा मदन्तों 
मा ते अग्ने प्रतिवेशारिषाम ॥ 

अथे--हे अग्ने परमेश्वर | जिस प्रकार -& 
शुभ इच्छा से हम लोग घोड़े के आगे. , 
खाने योग्य घास धरते हैं उसी प्रकार “* 
शुभ इच्छा से आपकी आज्ञानुसार नित्य « 
प्रति बलिबेश्बदेव कर्म को प्राप्त होते हुए " 
राज्यलच्मी और थी, दूध आदि पुष्टि- , 
कारक पदार्थों से हम आनन्दित रहें। , 
है परम ग़ुरो ! अग्ने-परमेश्यर ! हम लोग 
झापके विरुद्ध कभी न चलें और न 
झनन्‍्याय से किसी प्राणी को पीड़ित करें < 
किन्तु सबको अपना मित्र समझ कर », 
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उनका हित करते रहें । 
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लिखित ६ मंत्रों से भूमि पर बलि घरें :-- 
१, ओशेम श्वभ्यो नमः । 
२, ओश्म पतितेम्यी नमः । 
३, ओशेम श्रपचेभ्यो नमः । 
“४ ४. ओशेम पापरोगिभ्यों नमः । 
« १. ओरेम वायसेम्यो नमः 
/ ६, ओशरेम क्ृमिम्यों नमः ह 
क,..._ ४--भोजन बनाने पर घृत और मिष्टान्न . 
मिश्रित भात, यदि भात न बना हो तो ५ 
खारा और लवणाज्न को छोड़कर जो कुछ * 
ग्रास के समान हो, श्रागे लिखे दस मन्त्रों 
से अग्नि में डालें जो चुल्दे से निकाल कर 
» अलग रखी हो। ७८ 
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४ आओ कुट्द खाद्य ॥६॥ दा 
/ ओ अलुमत्ये खाद्य ॥»॥ 2 
*: ओं प्रजापतये स्वाहा ॥८॥ ४० 
४“ ओ द्यावापृध्वीभ्यां स्वाहा ॥॥॥ |, 
४ ओ स्थिष्टकृते स्वाहा ॥१०॥ ; 
४: झग्नि के लिये आहुति देते हैं ॥१॥ हे 
:४ शान्तस्थरूप ईश्वर के निमित्त ॥२॥ ५ 
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:.५ निमित्त आहुति देते हैं ॥४॥ 
१४ शेग-नाशक के लिये आहुति देते हैं ॥४॥ 5४; 
.: अमावसी यक्षपति के निमित्त० ॥६॥ 2 
0५ सूयोदि प्रकाशभान और पृथ्वी आदि ४: 
:“: प्रकाशरदह्दित लोकों के साथ जो ईश्वर १" 
७, सदा बरतेमान होकरः उनको घारण कर :- 
«८: रहा है, उसके निमित्त आहुति देते हैं ॥६॥ १२ 
४६ इष्ट सुख के दाता ईश्वर के निमित्त ॥१०॥ ६. । 
४5 ६-तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित सोलद्द अन्‍्त्रों :४. 
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बलि के लिये सोलह मन्त्र 
ओ सनुगायेन्द्राय नमः ।१॥ (एच ) 
ओं सतलुगाय यमाय नम१॥२॥ (दक्षिण) 
ओ सानुगाय वरुणाय नमः ॥३॥ (पश्चिम) 
ओ सानुगाय सोमाय नमः |।४॥ (उत्तर) 
ओ मरुदभ्यो नमः ॥५॥ ( छार ) 
आओ अदृभ्यो नमः ॥६॥ ( जल ) 
ओऑंवनस्पतिभ्यो नमः॥७॥ (मुसल, ऊखल) 
ओ श्रिये नमः ॥८॥ ( ईशान ) 
ओं भद्रकालये नमः ॥६॥ ( नेऋय्य ) 
आओ ब्रह्मणे नमः ॥१०॥ ( मध्य ) 
आओ वास्तुपतये नम) ॥११॥ (मध्य ) 
ऑ विश्वेभ्यो देवेभ्यों नमः ॥१२॥ 
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ओ दिवाचरेम्यों भतेभ्यो नमः ॥१३॥ 
ओ नक्क चारिमभ्यो मतेम्यो नमः ॥ १ ४७॥ 
आओ स्वोत्ममतये नमः ॥१६॥ ( पीछे ) 
आओ पितृभ्यःस्वाधयिभ्यःस्वधानमः ।१ ६। 


इन्द्र, ईश्यर के अनुयायी ऐश्वय-युक्त पुरुषों 
की नमस्कार हो || १ ॥। 
यम, ईश्वर के अनुयायी सांसारिक नन्‍्या- 
याधीशों को नमस्कार हो ॥ २॥। 
ईश्वर-भक्तों को नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 
पुण्यात्माओं को नमस्कार हो ।| ४ ॥। 
प्राणपति ईश्वर को नमस्कार हो ॥ ४ ॥ 
सबव्यापक प्रभु को नमस्कार हो ॥६॥ 
वनस्पतियों के स्वामी को नमस्कार हो ॥ ७॥ 
पूज नीय ऐश्बययुक्क को नमस्कार दो ॥ ८ ॥ 
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:, कल्याणकारक शक्ति को नमस्कार हो ॥६॥ 
4 बेद के स्वामी प्रभु को नमस्कार द्वो ॥ १०॥ 
ईश्वर को नमस्कार हू। ॥११॥ 
विश्वपति और प्रकाशस्वरूप ईश्वर को +« 
५. नमस्कार हो ॥१२॥ ' 
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“5 करके उससे सत्य .्ंपदैश प्रहण करने को, 
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व्रात्य ! क्वावात्सीः बरात्योदक॑, 
व्रात्य ! तप्पेयन्तु, 

व्रात्य ! यथा ते प्रियं तथास्तु, 
वरात्य ! यथा ते वशस्तथास्तु, 


व्रात्य | यथा ते निकामस्तथास्त्विति । 

श्रथ--जब विद्वान घर में आ जावे, 
तब गृहस्थी स्व्रयं उठकर सम्मान-पूर्वेक उसे 
मिले । उत्तम आसन पर बिठाकर पूजे, 
है ब्रात्य उत्तम पुरुष |! आपका निवास- 
स्थान कहां है ? जल लीजिये, हाथ मुंह 
घोइये । हम लोग प्रेम-भाव से आपको 
तृप्त करेंगे । जो पदार्थ आपको प्रिय 
हों, वही हम उपस्थित करेंगे। आपकी 
इच्छा को पूरा करेंगे। जैसी श्रापकी कामना 
हो बेसा ही होगा ।। ५ ॥। 
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प्यारे प्रभु से मिलाप ३१५ 
६“ ४०» ;£४४८:४८७ 5 (४४: | 
प्यारे प्रभु ७ मिला4 ९ 
"४४#४४४४२2 (०४७४ ४४५ ४४ (20 
प्रातः और साय॑ सन्ध्या व दृवन के 
पश्चात्‌ प्रत्येक नर-नारी को अपने भक्ति- 
भाजन परमेश्वर से मिलाप करना 
चाहिये । उस समय उदार-हृदय से उस 
महाप्रभु से प्रार्थना करें, जो आपके 
रोम-रोम में रम रहा है। जेसे पुत्र पिता 
से अपन मन की प्रत्येक कामना प्रकट 
कर देता है, बेसे आप भी उस पिता को 
साक्ञात्‌ू करके, उससे अपनी प्रत्येक 
शुभ इच्छा प्रकट करो, जो कुछ मांगना 
है, उससे माँगों । वह आपकी प्रत्येक 
शुभ इच्छा पूरी करेगा। सच्ची श्रद्धा 
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», और विश्वासयुक्त प्राथेना से हृदय में * 
«. शान्ति की घारा और आत्मा में :; 
आनन्द की वृष्टि होगी और थोड़े काल :. 
के अभ्यास से ही आपको अनुभव 

होगा कि आपके जीवन में प्रतिदिन ': 
कितना परिवतंन हो रहा है । पाठकों 

की सुग़मता के लिये दो चार प्राथेनायें ;,,' 
झागे लिखी जाती हैं | अपने पुरुषाथे .* 
के अनन्तर परमदेव परमात्मा से: 
सहायता की इच्छा करना प्रार्थना है। ', 
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४: झआा सकता । परन्तु वेदमन्त्रों का रटता 

मात्र ही पयोप्त नहीं। प्रत्येक शब्द में ८ 
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१ १9 
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&: सर्वे सन्तु निरामयाः, 
बे 207 
/१ सर्वे भद्राशि पश्यन्तु, ४ 
7 मा कश्नित्‌ दुःख पग्भबेत्‌ ॥२॥ धर 
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कक शहर दलित िशटिय कर क्री एक 


%: करने वाला सुख प्रदान कीजिये । हमको 

उत्तम बुद्धि और पराक्रम प्रदान कीजिये। 

“हम जो कुछ मांगंगे, आप द्वी से भांगेंगे 

'* क्योंकि सब सुखों के दाता आप ही हैं। 
हमको केबलमात्र आपका ही आश्रय 
है। १॥ 

* है दयामय ! आप ऐसी कृपा करें कि 
'"हम आपको छोड़कर और किसी के 
;/ द्वार पर न जाये । आपका स्वभाष है 

कि आप अपने शरणागत को नहीं त्यागते 
बरन्‌ सदेव रज्ञा करते हैं। हमें भी पूर्ण 
*“ निश्चय है, कि आप हमारी प्राथेना अ्रवश्य 
स्वीकार करेंगे ॥२॥ 
: ४. भगवन्‌ ! आप ऐसे कृपालु और दयालु 
हैं कि जो पुरुष तन, मन और धन से 
 ऋापकी भक्ति करता है, आप उसको 
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३२० भक्ति-दप ण 


न केबल इस लोक में निहाल करते हैं, , 
बरन्‌ परलोक में भी सुखी करके प्रसन्न 
करते हैं । आप अपने भक्त को ब्रह्मयचय: 
में ज्थिर करके उसको ज्ञान, विशान आदि ४ 
धन से पूर्ण करके, परलोक की सिद्धि प्रदान 
करते हैं ॥ ॥ का 


प्रभो । आप ऐसी कृपा करें कि आप ', 
हमको हृदय से कभी न बिसरें जिससे कि! 
हम निष्पाप होकर सदा आनन्दित रहें ।:. 


भगवन ! ज्ञो आपको आत्म-समपणा 
करते हैं, वे सदा ही निष्पाप होकर आपके 
प्रदान किये हुए पूण परमानन्द को चिरकाल 
तक भोगत हैं ॥४॥ * 


पिता आपकी क्पा से हमारी बाणीर 
सब को पवित्र करने बाली और वेदोक्त .. 
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कर्मा के प्रगट करने वाली हो, इसके “ 
४ लिये हम वेदोक्त कम करते हुए आपकी 
5. स्तुति, प्राथेना और उपासना करते रहें। 
/ उत्तम कर्मों में रुचि दिलाने वाले और :-: 
.. उनका फल्न देने वाले केवलमात्र आप “ 
7 ही हो ॥५॥ |; 
५... है सर्व-पालक, सर्वेपोषक्र ! जड़ और : :: 
: चेतन जगत्‌ के रचने वाले पिता ! जिस 
:+ प्रकार आप अपने उत्तम ज्ञान से हमारी 
:” बुद्धि को निमेल बनाते हैं, उसी प्रकार ..', 
:.: हमारे शरीर की रक्षां कीजिये और इसको .... 
:५. सदा रोगरद्वित रखिये जिससे आपका :/ 
|! उत्तम ज्ञान हमारे मन, वाणी और शरीर ““ 
3, द्वारा प्रकट होता रहे। आप निष्काम .' 
» हो, हमें भी निध्कास बनाइए | हम वदिक 
6 की हक की अत डक 7 कि मत 8 8 
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कर्मों को इकट्टे मिलकर प्रीतिपूर्षक 
निष्काम होकर करते रहें | हम में बेदपाठी 
और तेजस्वी ब्राह्मण हों, जो हिसक वुष्ट 
स्वभाव वाले असुरों से हमारी रक्षा करते 
रहें जिससे हम सब प्रकार से निरभेय 
होकर आपकी सेवा में तत्पर हों। प्यारे 
पिता ! आपकी कृपा से हम सब सुखी 
रहें, सब भद्र देखें। कल्याणकारी पदार्थ 
देखें। हममें से एक भी दुःख का भागी 
न बने ! ५ 
२--प्राथना 

ओं तदेजति तन्नेजति, 

तदूद्रे तद॒न्तिके । 

तदन्तरस्यथ सबस्य, 

तदु सवस्यास्य बाह्मतः ॥१॥ 
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३२७ भक्ति-दपेण 


प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वेस्थ पश्यत , 
उत शूद्र उतारे ॥५॥ 


भगवन्‌ ! आप शअ्रत्यन्त कल्याणयुक्त 
गुणों से परिपूर्ण हो, आप इस सारे 
जगत्‌ के चक्र को चला रहे हो, और 
स्वयमू एकरस सर्वन्र परिपूर्ण हो, दूर 
से दूर और निकट से निकट हो। 
श्राप की शरण त्यागकर जीव सारे 
जगत्‌ में भटकते हैं, कहीं विश्राम नहीं 
मिलता | जो आपको भूले हुए हैं उन 
से आप अत्यन्त दूर हैं, पर जो आप 
की शरण में आन पड़े हैं, उनके सदा 
निकट, हृदय के भीतर ही विराजम।त्त 
हो, वे अपने हृदय के द्वार खोलकर 
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प्यारे प्रभु से मिलाप. ३२५ 


आत्मा द्वारा आपके दशन करते हैं। 
आप सबके भीतर तथा बाहर हो और 
सब से न्यारे हो । 


ओआं सह नाववबतु, 
सह नी शुनकतु, 
सह वीय्ये करवावहे । 
तेजस्विनावधी तमस्तु, 


माविद्वियाघहे ॥। 
एक चींटी से लेंकर बड़े हाथी तक 


: सथ तारागण, ग्रह, रुपग्रह, चन्द्र, सूरो, 
-. धृम्रकेतु जो आकाश में चक्कर खा रहे हैं; 
: सब जीव-जन्तु, पशु-पक्ती, मनुष्य तथा 
: नाना प्रकार के फल-फूल और वनस्पति 
:? आप के ही उत्पन्न किये हुए हैं। जल 
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हि हा ३२ ह भमक्तिं-दपेण 
| महिमा के ही शब्द गा रहे हैं । 


हम 


“5; कौन है? विपत्‌ काल में आप ही 
“+ आश्रय हो, आप ही शान्तिदाता हो। 


७: नमस्कार हो, उस अन्तयोमी अनाथों - 


'” के नाथ को, जो क्लेशों को दूर करता 
“ है और अपनी परम शक्ति से भोजन 

देता है। बन्दना और प्रणाम हो उस 
.!: नित्य शुद्धिदाता को, जिसकी दया से 
 - परम आनन्द प्राप्त होता है ! बन्दना हो 


आँ॥ 


४ स्वासमिय ! आपके बिना हमारा और 


रोगविनाशक स्वामी, और सबोन्तयोमी . 


: महान्‌ पिता को, जिसका राज्य अटल है, 
बशः कु र्‌ः 
.* जिसकी शर्क्ष अटल है, जिसका सामथ्य 

अटल है । 


त्रिलोकी के नाथ ! हम आपके पॉँव 


पड़ कर वरदान मांगते हैं कि आप 
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कृपा करके हमें शुद्ध मति दीजिये, 
सुबुद्धि अर्पेण कीजिये और मानसिक 


. हृढ़ता दीजिये। जो दुःख, जो कष्ट हम 
* को पहुंचे उनसे व्याकुल होकर शुद्ध 


और पवित्र मार्ग को न भूल जाएँ । 
चाहे जगत्‌ हमारी दुर्देशा भी करे, 
चाहे हमारा नाम भी घटे, परन्तु 
हमारी सदा यही अभशिित्ञाषा रहे कि 
हम आपकी आज्ञा को पाल सन्‍्समागे 
के यात्री हाँ, सत्य ही बरतें, तब ही हम 
आपकी कृपा सम्पादभ् करने के योग्य 
होंगे। हे रोग-बिनाशक स्वामिन्‌ ! सदेव 
हमारी श्रद्धा आपकी भक्ति में रहे, 
हमारी विद्या बढ़े, हमारा पढ़ा पढ़ाया 
सफल हो ! 
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. ओं सहस्रशीषां पुरुष, 
४, सहस्रात्ः सहस्रपात्‌ । 
४... स भूमिर्ण सवंतस्पृत्वा- 
'- उ्यतिष्ठरशांगुलम ॥१॥ 
यतो वाचो निवतन्ते, 
अ्प्राप्य मनसा सह | 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान , 
न बिमेति कदाचन ॥२॥ 


अनाधनन्तं कलिलस्य मध्ये, 
विश्वस्य सथ्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक॑ परिवेशितारं, 
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ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबंपाशे। ॥३॥ 

यतो यतः समीहसे, 

ततो नोडइमयं कुरु। 

शन्नः कुरु प्रजाभ्यो- 

इमये न पशुभ्यः ॥४॥ बे 

सख्ये ते इंद्र वाजिनो, 

मा मेम शवसस्पते 

त्वामभिप्रणोनुमो, * 

जेतारमपराजितम्‌ ॥५॥। : 
भगवन्‌ ! आप निर्भय और निर्दोष 


स्वरूप और सदा एक-रस रहने बाले £, 
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की महिमा का गान कर रहे हैं, सब ही 
आपका सन्देश सुना रहे हैं, सब ही 
हाथ जोड़ आपकी स्तुति कर 
रहे हैं।, यह जीव-जन्‍्तु , पक्षी, कीट- 
पतड्ध सभी आप की दया के प्रशंसक 
हैं। सभी आपकी पूजा में मग्न हैं । 
सभी आपके द्वार के भिक्ुक हैं। 
अनेक प्रकार के फल-फूल, कन्द-मूल, 
अन्न, औषधियां सब ही मुक्क-कण्ठ से 


आपके हित और दया को प्रकट कर 


रहे हैं । 

भगवन्‌ ! 'आप ही सब्रके इृष्टदेव 
हो, आप ही पूजा के योग्य हो । प्रथ्वी से 
लेकर सूयपयन्त सब अद्भुत्‌ रचना आप 
दी के गुप्त द्वा्थों से रची गई है। 


भगवन्‌ ! जैसे आप महान तथा 
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विचित्र हैं बेसे ही आ्रपके काम महान 
तथा विचित्र हैं । हे देवों के देष महादेव ! 
आप घम, न्याय और प्रेम के केन्द्र हैं, 
यह रचना भी धर्म, न्याय और प्रेम को 
प्रकटा रही है । आपका ज्ञान पूणे और 
सदा एक-रस रहने वाला है। आपकी 
बुद्धि आपकी दया और आपके कायये 
महान हैं। कौन आप तक पहुंच सकता 
है? कौन आपका पाराबार पा सकंता 
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ओर आपकी प्रसन्नता हमारा जीवन 
है। हम भूलकर भी मन, चाणी और 
कम से आपको अगप्रसन्न न करें, सरलता, 
इन्द्रिय-दमन, विजय और समपेण 
यह इमें बहुत बड़ी मात्रा में श्रदान 
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:, जाते हैं, परन्तु आप हमारा कभी त्याग 
»* नहीं करते । 

४” महाराज ! हम पर कृपा करो, हम 
आत्मा के शब्द को ध्यान से सुनें । यह 
जीवन सदा ही निष्पाप रहे । आपकी 
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शक्ति, हमारे कम सभी उचज्ज्चल और 
स्वच्छ हों । यह सच मिलकर आत्मा का 
कल्याण करने वाले हों । 


महाराज | आज से हम अपने अधि- 
कार हटा कर इनको आपके ही चरणों 
में समपंण करते हैं। आपदी इससे 


यथायोग्य काम लें। आप द्वी हमारे : 


परम गुरु, परम सहायक ओर परम 
रक्षक हैं । आपके द्वार को छोड़कर 
अब कहां जायें |! आप ही हमारे रक्षक 
हैं। आपकी रक्षा में आये हुये को दुःख 
ओर भय कहां हो सकता है? आपके 


चरणों में समपेण किये हुये मन, वाणी . 


ओर शरीरादि की विभूति को कौन 
चुरा सकता है ९ आपका क्रोध वहाँ 


होता है जहां भापफा अधिकार * 


हे ५ #ध /० ७ आओ %५ 7#« . #4३ १ #चर० #ग३३ #७+ #0, १८/%९ 7/%६ /,/# ५५ 


४८१७” ४७ ७ कक ७७४८ ७ क्र ७6 ७ 6 # : 


ही ॥ ३ ऋीध ४च्डी भूमीक ८ ही. की. फूकी $ हि फनी एच आओ फेऋ# चर, 


कक 


भर 


न्‍ाध ॥क | 


॥ ४33. 
गे की: ही की कि 0 ही, कक आधे 9, ४ न 
४ दी ई, 
कं 


नी 


३३४ भक्ति-दपेण 


नहीं माना जाता, बस आज से हम 
अपने आप को आपके पविश्र चरणों 
में स्मपेण करके नियम-पूब्रक प्राथेना 
करते हैं कि आप हमें स्वीकार करें । 
आर शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: [|| 
४--प्रार्थना 
स विश्वकृद्‌ विश्वविदात्मयोनिः 


यः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः 


, प्रधानत्षेत्रज्पतिग णेशः 


संसारमोच्स्थिति बन्धहेतुः ॥१॥ 
बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं 
ब्रत्त्माच्च तत्यक्मतरं विभाति | 
दूरात्सुद्रे तदिहान्तिके च 
पश्यत्खिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥२॥ 
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सवतः पाणिपाद तत्‌, 
सर्वतो5चिशिरो मुखम्‌ । 
». सवेतः श्रुतिमल्लोके 

सवंमाबृत्य तिष्ठति ॥३॥ 
»+ यो भृतश्व भव्यश्व, 
” , सब यश्चाधितिष्ठति | 
स्वय्यस्य च केवलं, 
*: तस्‍्मे ज्येष्टाय ब्रह्मग्रो नमः ॥४॥ 

हे सबोधार परमात्मन्‌ ! जो कुछ भूत, 

५» अविष्यत्‌ और वतेसान्‌ में हे, उस सब 
के अधिष्ठलाता आप हो। वायु आपकी 
श्राश्षा में चलती है और अ्रग्नि आप 
के नियम में जलती है। आपके शासन 
में सूर्य और चन्द्रमा चमकते हैं, मेघ 
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» हो, आपको प्रणाम्‌ हो । 
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७: के अधिराज हो, आपके पास खाली द्वाथ 
:*: किस भांति आवें, क्या लेकर आवें 
:४£ सब कुछ तो आपका दिया है, हमारा 
“४ प्राण, हमारी इन्द्रियां, सब आपकी दी 
७: हुई हैं। आत्मा के भी आप ही स्वामी 
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2, हमारा सवस्व आप के काय में लगे | 
, हमारा सारा परिवार आप की इच्छा 
» के अ्रधीन हो! आप के सहवास में ;& 
*: सच्चे छुख को भोगें। हमारे छोटे बड़े 
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तरुण और शिशु, पिता और अश्राता 
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४ बन कर रहें। वेद का उपदेश हमारे 
2. घर में हो। हम उन्नति के मागे मेँ” 
',.. शभआगे बढ़ते हुए शान्तचित्त हो कर श्राप. 
|». की आराधना करें। दम एक हों, घर 
/. बिरोध से बचे रहें। हमारी वाणी मे 
$५ मिठास हो, दृष्टि में प्यार और हृदय मेँ” 
/' विश्वास हो। हमारा अन्न और जल एफ 
5... हो। हम सब स्नेह-पाश में बन्चे हुए: 
ैढ आराप ही को पूजा का केन्द्र बनावें 
5» सायं प्रातः आप के चरणों का आश्रय 
(४ लें। हमारा सर्वेस्थ आपके अपेण हो।; 
५ हमारा सारा परिवार आपका बनकरु& 
$ रहे। आपकी इच्छा से सृत्यु से पार 
2... द्वोकर, अमृत को प्राप्त करें । आपकी 
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५२ १. भजन 
2 ९ 
*, ईश्वर का जप जाप रे मन, !' 
५६ वृथा काहईे को जन्म गँबावे ॥१॥ ३ 
४ दीनानाथ दयालु स्वामी, ब 
४ प्रकट! सब जा आप रे॥२॥ 
«  सर्वे-उयापक की पूजा कर ले, हे 
दूर दोबें दुःख ताप रे ॥श॥ ल्‍ 
५५... कर संध्या और पढ़ गायज्नी, | 
५» मिट जावे सन्‍्ताप रे ॥४॥ है 
५ छोड़ असत्‌ को सत्‌ प्रहण कर, | 
& नष्ट होथें सब पाप रे ॥५॥ है 
8 / हू ह है । व ०/० आउब8०६४२ ०५ 


प्रभु भक्ति के भजन 
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४”. खुश होकर प्रभु बिनती सुन लें, है, 
बैेकस”ः करें बिलाप रेशहक्षा £ 
हे २ भजन 
शरण प्रभु की आबो रे, 
यही समय है प्यारे॥१॥ '" 
छल कपट और भ्ूठ को त्यागो, ' 
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९१ 
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५ सत्य में चित्त लगाओ रे॥र॥ 
४ उदय हुआ ओम नाम का भानु, १ 
क आओ दर्शन पाओओ रेहशा £ 
2: पान करो इस अमृत फल को, 
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एक आग 2 9 ४ 
नी 
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उत्तम पदवी पाश्रोी रे॥शा। 
हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, 
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: हृदय विश्वास जमाओं रे॥श। 
2४ मानुष जन्म अमोलक है यह, हा 
द॥ 4४ 


जज 
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५५ र 
कह कर लो नाम हरि का सिमरन, हु 
थ्‌ अन्त को न पछताओ रे ॥»॥ हु 
हैँ 
१, घन्य दया जो सब को पाले, के 
५ मत उसको बिसराओ रे ॥८०। है. 
प् छोटे-बड़े सब मिलकर खुशी से, ... 
क्ष् नौ 
गुण ईश्वर के गाओ रे ॥६॥ *५ 
>२२--+- (कह कमकीनकन-न- श 
हट श्र 
रे ३--+ आरती क 
*' जय जगदीश हरे पिता जय जगदीश हरे । -. 
'# अक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ' 


जो ध्यावे फल पावे दुख बिनशे मन का। ' 
-* सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का | 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहूँ #िसकी। :,, 
तुम बिन और न दूजा, आश करे किसकी । 
_:&« तुम्त पूरणा परमात्मा, तुम अन्तयोमी |. 
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>सलुम करुणा के सागर, तुम पालनकतो 
>दोनदयालु कृपालु, कृपा करो भतो। 
2£ तुम हो एक अगोचर, सब के प्राणपति | 
$ शुद्ध करो मम हृदय, धमे में हावे गति । 
£ ड्लीनबन्धु दुःखह॒त्ती, तुम रक्षक मेरे । 
(करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे । 
४विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 
:# श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्‍्तन की सेवा। 
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के 5 
(करने के लिये उसके समीप बैठता है। ५ 
हे 
$७: उपासना की विधि यह है कि एकान्त टेक 
;कथान में बेठ कर अपने मन को शुद्ध हू. ; 
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की टं 


ईश्वरोपासना... रे४ह: 
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करके परमात्मा में स्थिर करें, और॑ 
बारम्बार वेदमन्त्रों का अथ्थे-सद्दित मन 
में पाठ करके भगवान्‌ की महिमा कां$ 
गान करें । ऐसा श्रनुभव करें कि मानों 
परमात्मा के सदुगुण हृदय में आ रहे हैं [ 
ढासना के कुछ मन्त्र अर्थ-सहित नीचें 
दिये जाते हैं मर्द 
अष्टाविशानि शिवानि हा 
शग्मानि सहयोग भजन्तु मे : 
योगं ग्रपथे क्षेमं च, चषेमं प्रपधे 7 

योग॑ च॑ नमोउद्दोरात्रास्या- 
मस्तु ॥१॥ टी 

दे परमैश्वयेयुक्त मंगलमय परमेश्यर [* 
आपकी कृपा से मुकको उपासना योग प्राफ्ँ 
हो, जिससे मुझको सुख मिले। आपकी: 
कृपा से द्श इन्द्रिय, प्राण, सन, बुद्धिँ> 
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/., चित्त, अहंकार, विद्या, खभाव, शरीर * 
:* और बल अद्दनिश उपासना सदा करें। * 
:,' हस लोग आपको नमस्कार करते हैँ॥१॥ ५," 
०2 >् 
» भृयानरात्याः शच्या, 
हि पतिस्त्वमिन्द्रासि । 
ट 

है विभूः प्रभूरिति, / 
हे 


त्वोपास्मद्दे बयम्‌ ॥२॥। हे 


:. हे जगदीश्वर |! श्राप मन, बाणी और कमे 
|. इल तीलों के पति हैं, सबशक्तिमान 
आदि विशेषणों से युक्त हैं।आप दुष 
प्रजा, मिथ्या घाणी और पाप कर्मा को 
नष्ट करने में अत्यन्त संमथ हैं ।आाप को 
सबे व्यापक और सबे सामथ्य बाले जान 
कर दम लोग आपकी उपासना करते हैं ॥ 
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१५. के 
/ नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यते। «& 
ह: अन्माधेन यशसातेजसा ब्रद्मवचेंसेन । :”“ 
*.. अन्न श्रावि ऐश्वये, उत्तम कीर्ति, भय से 

४। 


“५ रहित, विद्या से युक्क हम लोगों को करें 
हम सदा आपकी उपासना करते रहें । 


अभश्भो अ्रमो महः सह, ह 


484, 
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/ इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥४॥ 


हे भगवन | आप सबंव्यापक, शांति 

.. स्वछप, प्राण के भरी प्राण हें ।सब के ; 
पूज्य, सब से बड़े और सहनशोल हैँ 
हम आपकी उपासना करते हैं ॥४॥ 


त्त्र 
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'» अम्भों अरुणं रजतं रजः सह 
का 
-* इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥५॥ कु 
४» आप प्रकाशरबरूप,  दुःखनाशक, 
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>करते हैं ॥५।॥। भ 
थु। सुभुद्ध वः 

:४हति त्वोपास्मह्दे बयम्‌ ॥३॥ थे 
:४ आप बल वाले आदि-अन्त-रहित, «७ 
शंपव पदार्थों में बतमान और अबकाश- ४, 
ऋ़रूप से सब के आप निवास-स्थान :* 


हैं। हम उपासना करके आपके ही श्रश्रित 
रहते हैं ॥६॥ 


“प्रथो वरो व्यचो लोक, 
+डइति त्वोपास्मद्दे वयम्‌ ॥७॥ 
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है परमास्मन्‌ ! आप जगतू में प्रसिद्ध और 
हैं। इसका धारण, पालन और 

लय करने वाले तथा जानने के योग्य 

श्कैबल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥»॥। 
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४४ तू अभेद तू अछेद' सबशास्त्र कहत वेद ७: 
४; “नवलसिह'कह्देपुकार,को ऊन कहसके विस्तार: 
कर 6 * 
»; फ्मकेलक्षोण  » 
- ५ ) | का 
8६. कीच जज लए जीज++३ 02०० * ०७. 
१ धर्म एव हतो हन्ति धर्मोरक्षति रक्षितः», 
हे श्रथोत्‌ जो मनुष्य धर्म का नाश करता& 
6६ है, धम उसका नाश करता है और जो&: 
४ धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी 
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५५ संगी है है 
5  घर्मे क्‍या है?! आये-स्मृतिकार मु :£ 
७ महाराज ने धम का निम्न प्रकार से लक्षण ४ 
#» किया है... छः 
हैः धृतिः क्षमा दमो5स्तेय॑ है 
"५... शोचमिन्द्रियनिग्रह: है 
».. धीविद्ा सत्यमक्रोधो * 
आर & श्र & *+ 
4... दशक धर्म-लक्षणम्‌ । 
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४४ कमा ( अपराधी के प्रति उदारता ) दम 

४ ( शरीर, इन्द्रियों और मन पर संयम ) , 
:» अस्तेय ( चोरी न करना ) शौच (पविश्नता) -. 
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धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिये 
यथा यथा हि पृरुष:, 


मनुष्य को धरम के इन दसों लक्षणों पर 


आचरण करना चाहिये। 
दर 
साध्याय से मनुष्य योग को धारण 


योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 

परमात्मा प्रकाशते ॥१९।। 

करे | योग से स्वाध्याय का मनन करे । 
दोनों को पालन करने से परमा 

करण में प्रकाशित होते हैं ।।९॥ 


अक्रोध ( गुरसे में न आना ) । 
स्वाध्यायाद्यो गमासीत 
स्वाध्याय योगसम्पत्या 
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*4३८ टछः 
2 शास्त्र समधिगच्छति । ; 
२. तथा तथा विजानाति 9 
४ विज्ञानं चास्य रोचते॥२॥ 'ड 
थ ज्यो-ज्यों पुरुष शाखत्र को पढ़ता है ह 
४: त्यॉ-त्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, ३: 
“... और विज्ञान रुचिकर होता है ॥२॥ छ् 
है योग-शासत्र की टीका में महर्षि व्यास, 
4 लिखते हैं कि मोक्ष-शास्त्र वा आत्मशास्क 
#*. का पाठ करना 'रवाध्याय”ः कहाता है। ४ 
वेदों के मन्त्र जिन में आत्मा और पर, 


££ मात्मा सम्बन्धी विषय हैं, उपनिषर्दे 
४: थोगदश न, वेदान्त-दशेन, गीता, ऋग्कें 


ह, 


7: दादि भाष्य-भूमिका के प्रार्थना, स्तुिँ: 
“४ और उपासना के बिषय, सत्याथंप्रकार्श: 
४ का नवम समुल्लास--इनके विशेष हें! 
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* स्थाध्याय की मश्मा ३४१ 


अं 
बज 
आर 
| 


ऐप 


कस स्वाध्याय से मनुष्य क्षान-मागे की 
झोर बढ़ता है। यथाथे ज्ञान ह्वी मुक्ति 
करा सचा द्वार है। स्वाध्याय फे करने से 
अब इष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। ईश्वर की 
नैप्रसंज्य शक्तियां स्वाध्यायशील मनुष्य 
की पूरी सहायता करती हैं। इससे ऋषि 
#ण दूर द्ोता है । स्वाध्याय से हम 
अंतिदिन प्राःःकाल ऋषि-मुनि्यों से 
अंप्लाप कर सकते हैं। ऋषि दयानन्द 
अपने अन्त के दिनों तक स्वाध्याय फरते 
डे ये। 
ऊँ; 
४ स्थाध्याय नित्य प्रात:काल जिस प्रकार 
हो सके थोड़ा बहुत समय निकाल कर 
करना चाहिए। स्वाध्याय बुद्धि को तीघ्र और 


आत्मा को उज्ज्वल बनाता है | 
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7७; ह 
४ ३२४५२ भक्ति-दपेण है 
कर स्वाष्याय के लिए कुछ मन्त्र रे 
४ प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरज्ञायमानों १* 
048 टी 
( बहुधा विजायते । तम्य योगि.* 
हा "कर 
2. परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्‌ इ तस्थु् -.” 
क ४ 
2 वनानि विश्वा ॥१॥ "& 
* जो प्रजापति श्रथोत्‌ सब जगत का 


स्वामी है, वही जड़ और चेतन के भीतर : 
और बाहर अन्तयोमी रूप से सत्र * 


'# व्याप्त द्वो रहा है। जो सब जगत को उत्पन्न " 
* करके अपने भाप सदा अजन्‍्मा रहता है 
५५ है; उस परन्नझ को प्राप्ति का कारण ७- 
५ सत्य का आचरण और सत्य विद्या है, उसको ७' 
७ बिद्वान्‌ लोग प्राप्त करके परमेश्वर को भाप्तः्‌; 


. ७5 
हे होते  । | ०४ 
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#॒ हर 
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स्वाधष्याय ३४५३ .*: 


उसी परमेंश्वर में जिसमें सभी लोग 
रहे हैं, शानी लोग भी, सत्य निश्चय ८ 
से मोक्ष-सुख को प्राप्त दोकर जन्म सरण * 
आदि से छूट कर आनन्द में सदा 
रहते हैं । 

यो देवेभ्य आतपति, 

यो देवानां पुरोहितः । 

पूर्वो यो देवेभ्यो जजातो, 

नमो रुचाय ब्राक्ये ॥२। 


हि ओ परमात्मा बिद्वानों के लिए सदा 
- प्रकाशस्थरूप है अथीत्‌ उनके आत्माश्रों 
, को जो प्रकाशमभय कर देता है, वह « 
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28858: 


परे के 


देवजना$, 
घियः । 
भृतानि 
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४ ४०२ भक्ति-द्पेण 
औ | 
5, ( पुनम्तु ) पष्ित्र करें अथवा सममें। 
80९ जातवेदः ) हे ज्ञानी आयाये! आप .. 
का, (माम्‌ ) मुझे इन सबके सामने (पुनीहि) . 


पविश्न कीजिये अथोत््‌ कह दीजिये, पवि- 
श्रता की उपाधि मुझे; प्रदान कीजिये ॥१॥ 


पवित्रेण पुनीहि मां, 
शुक्ेय देव दीघत 
अग्ने | क्रत्वा ऋतूननु ॥२॥ 
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(देव) हे शुभगुणयुक्त (अग्ने) ज्ञान के . 
प्रकाशकारक आचाये ! आप (दीक्षत्‌) “ 
अति-दीप्यमान होते हुए ( शुक्रेश ) शुद्ध ' 


( प्रधित्रेण ) पवित्र कमें से (मां ) मुझे “ 
(पुनीहि) पवित्र करें । ( क्रतून अनु ) और 7 
मेरे यक्षों को ध्यान में रखकर (ऋत्मा) यह 
करे से मुझको पवित्र कीजिये ॥२।॥। 
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ये पवरित्रमचिषि, 

। अग्ने विततमन्तरां। 

:.... ब्रह्म तेन पुनातु माम्‌ ॥३।॥ 

ह (अग्ने) हे ज्ञान से तेजस्वी आचाये 
“ (ते) आपको ( अचिषि ) अग्नि की लपट 
::' के तुल्य चमत्कार बुद्धि से ( भर्न्तरा ) 
४.० भीतर (यत्‌ ) जो (पविन्न) शुद्ध (जद्ा) बेद- 
# ज्ञान (वितत) फेला व (भरा है (तेन) उसमें 
(मां) मुझे (पुनातु) पश्चित्र कीजिये, अ्थोत्‌ 


उसका उपदेश कीजिये जिससे अपना 
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२५ आचरण वदानुकूल कर सकू ॥३॥॥ 28६ 
मम सो गा 
2 पवमानः सो श्रध नः, 2 
क ऐ.. 

5. पवित्रेण विचषेणिः | कर 
हि ग पो की 

2 ता के 
मर य। पाता स पुलातु साख ॥8४॥ $$ 
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#. क्र 
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४१ ४०४ भक्ति-दपेण हि 
* करने बाला ( विचषेरिः ) किये तथा न: 
/ किए हुए सबको जानने वाला है। (सः) (: 
#% वह परमात्मा ( श्रय ) आज (नः) मुझे & 
* (पविश्रेण ) सदा पवित्र कम करने से #४ 
27 (९ पुनातु ) पवित्र करे। और (यः ) जो *, 
५» (पोता ) खभाव से अ्रथोत्‌ बिना स्वार्थ :(“ 
$8/ बाले कारण से ही पवित्र करने वाल्मा है *७ 
४ (स>) बह परमात्मा (मां, मुझे पवित्र करे। £ 
ख आज मैं सबके सामने परमात्मा से [: 
५.“ यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी वेद- विरुद्ध १& 
6: कार्य न करूंगा, जिससे अपवित्र होऊँ॥8॥ उइह 
7) इन मन्त्रों के पाठ के पीछे वेदी में ६ 
४ आसन पर बेठकर आचार्य 'शपझ्नोदेवी” ;७ 
| मंत्र से उसे आचमन करावे और यज्ञोपवीत १७ 
५ पहनावे तथा गायत्री मंत्र उद्चारण करावे। *5 
ढः संक्षेप से शरये भी सुना देना उचित है। £ 
(02880288॥78707020705687/##8 
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वाचन, शान्ति प्रकरण और सामान्य- 
प्रकरण से सम्पूर्ण हवन को समाप्त करके 
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। 

छ्ड हा 
३३०३७ 
कक ९“ ॥ 
कि 
226३ 
2-4... 
द्र 
5१ 
“५५ 
रुच० ३, 
2/6७९ 
हि 
४ 0770५ 
३८ 
95% 
के 
का 
तह 


ल्‍्ञ्क 


जे ऊे, ७ ण्श्जछ, फ2कद 8 .॥ ७ 4.४ 
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£ नीचे के मन्‍्त्रों से भाहुति देनी चाहिए। ; 
* यह वा देवहेडनं, मै 
४ 20 
पु देवासश्चकृमा वय॑ । 
ठ अग्निर्मा तस्मादेनसो, यु 
; विश्वान्मुअत्वं, दसः ॥१॥ डा 
|... (वेबन्देवासः) हे (विद्वानों | (वर्य) हम २ 
% ने(यत्‌ ) जो ( देवद्देडनं ) विद्वानों का पु 
20” अपराध ( चक्ुमा ) किया है। ( अग्नि: ) ३६ 
2: यह यज्ञ की भौतिक आग्नि या ज्ञानी हैं 
(ः आचाये वा प्रकाशरूप परमात्मा !' 


डक, 
4२: 
४32“ 
ध्जक! 


धन 
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मुझे ( मुख्बतु ) छुड़ावे और (विश्यात्‌ ) 


) पाप से छुड़ावे ॥९॥ 
यदि दिवा यदि नक्म्‌ , 
एना॑सि चक्ुमा वयस्‌ | 
वायुर्मा तस्मादेनसो 


समस्त (अंहस 


है 
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विश्वान्युअत्व५दसः ॥२॥ 
(यदि) यदि ( दिवा ) दिन में यदि :, 
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पाप ( चकृमा )* किये हैं 
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भौतिक वायु वा अपने 


( नक्त ) रात में ( 
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नि है. 638 ६ 
हु &५ «४; ,* 
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ः ) 
संवत्र 
आ्राचाय वा ईश्वर 


» तो ( वायु 
( शेष आगे की भांति ) ॥२॥ 


ज्ञान से 


पहुँच सकने वाला श्राचा 


हा ह 


था घाव, ७८ 
कक 2३ के, 23३ # 2९४५४ ०४७४... कडंते 0४3 ४23४ 


यदि जाद्दू यदि स्वप्ने, 


एनार्थसि चकुमा वयम्‌ | 


का ६ ४+ ऊँ कर 


कट 


अपर आपका 


3 


बसे 


सा 2 


ये नस 
+. ७ *+कऋ हुक #, चज०३७ + ५ टू 
बा न 2. 2. त््क्े 


७ 4४5 > %जके 
22 «०५:7४॥ ४६५ २०७४४ २५२2५ +फके ले 2>७फ 28५ // 4592: 


"असंि६ 
नह 


++ कर 
थक हु 


47०५० 27:४6 


हे हर कक 
ह २ १५:७ ७ छ& & | कक काट ५ | ह 


| रो बक0. फेऋाँ। चेक जीँड $ #ीं४ को ग/ चिकाीओ केक के ह ढो४ड के हे 


शुद्धि-मरवेशपद्धति_ ४०७ 


“ य्र्यो मां तस्मादेनसो, ' 
विश्वान्युअत्वँ ५हसः ॥३॥ 


है. 


ग यदि ( जाग्रमत्‌ ) जागने की अवस्था में - 
# यदि (स्वप्ने) सोने की श्रवस्था में (बयं ) 2 
*“ हमने ( एनांसि चकर॒मा ) पाप किये हैं तो ४ 
£ (सूथ ) भौतिक सूस वा ज्ञान का प्रका- 
*, शक आचाये वा परमात्मा (आगे पहले 
७ की भांति )॥श॥ ' 
* यदद्‌ ग्रामे ग्रदरणये पर 
/ यत्सभायां यदिन्द्रिय ॥ 
औ:... यच्छूद्र यदयें यदू, हू, 
$ एनअकुमा वर्य, ॥ 
/४.. यदेकस्याधिषमंणि, 9 
४ तस्यावयजनमसि ॥४॥ ' 
«. (यत्‌ ) जो (प्रामे) गांव में (यत्‌ अरण्ये) ;७ 
पर 08 
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४०८ भक्ति-वर्पेण * 
अंगल में, (यत्‌ सभायां) सभा में [पक्ष- 
पातादि] ( यत्‌ इन्द्रिये ) इन्द्रिय में (पर- . 
निन्‍्दा, परनारी ) ( यत्‌ शुद्रे ) शुद्ध के " 
सम्बन्धी, ( यद॒य ) जो देवों के सम्बन्धी, 
(एन:) पाप को (वर्य) हम (चकृमा) कर 
चुके हैं। ( एकस्या ) स्त्री पुरुष दोनों 
से एक के भी ( श्रधिधमंणि ) कमे के 
सम्बन्धी (तस्य) उस पाप को है झ्राचाय 
आप (अवयजनं) नाशक (श्रसि) हैं॥ 


यदि कोई जन्म से वेदषिरोधी न हो, है 
किसी कारणवश पतित (वेदविरोधी, ईसाई, 
यबन आदि मत में प्रविष्ट ) दो गया हो १४ 
और बेदिक धर्मियों में प्रविष्ट होना 7 
चाहे तो उससे नीचे के सन्त्र का पाठ /॥ 
भी कराया जावे । दमारी संम्मति में जन्म £.* 


के पतित से भी इस भम्त्र का पाठ ७ 
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एक जैसी हो। (मनः समानं) तुम सब 


के मन एक विचार से युक्त हों। (एपषां 
चित्त सह) इन सबका चित्त भी सब 


* के साथ दी हो। (वः) तुम सब को 
”. (समान मंत्रम) एक ही विचार से (अमि- 
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.६ हंदयानि वः। समानमस्तु वो मनो 
४; यथा यः सुसद्दासति ॥ के 
ऋ० १८१६8४॥ 


( वः आकृति: ) तुम सबका ध्येय । 
सभान दही हो । ( वः हृदयानि ) तुम सब * 
के हृदय समान दों। ( वः मनः ) तुम सब 
का मन ( समानम्‌ अस्तु ) समान हो। 
: ( यथा ) जिससे ( बः ) तुम सबका व्यव- 
“”, द्वार ( सद्द सु असति ) समान होने । 
*, * ॥ इति ॥ 


**ओ॥ ।$ ध ५ 
हि ० ५४ 5, 4६ 4९९९३१ ९१०८१ ५१०११ १५९१० इउह०ज से 


है भा 
ड़ 7 ४7 (>> २१०५ ढ़ १४५१ १७ ३७४ /, हक; 
+ 2१% 66९ [9 48 (9 छ 2070७ 28४:७:: 
- का #2 घ्ट्र हट <;2६2# 55/2९% 432 ६ ३2,25६ £ ५4223] 
की 
का कि भा 


रह 
<, 
.. >न्‍्कृूध  ]+ कक .ककु 5 अचु अर #त्चुत ते अुंदूड ५ 


# है ६.४ बा. आपया किस. अाक 


तु ट 


४ २४५४४ ४५ ४५ £#, :₹ऐ 77५४४ 2/94%% 220५ ७ 


औू ४ 
5 
३ तीर धर बह + +# ७, प्यक्ा चरम ०5 आक भ। हट के &2 के अर आर भूरे 
८7. कक डक तक कक इक: वश | 


आ का. का ७ ज २ ऋर कर 6 १४ ४ ५ पध् 2205० ५72५ 


रथध्याय-प्रेमियों के लिए उपयोगी प्रथ ४२५ 


स्वाध्याय-प्रेमयों के लिए ग्रन्थ 


ु संशोधित--परिषर्द्धित संस्करण !. * 
. उपनिषद-प्रकाश ; 
! टीकाकार--स्व० स्वामी दशेनानस्द सरस्वती ; 


सम्पादक व संशोधक--स्वामी वेदानन्द तीथे , 


'ज्ड्टर 
है. 


सं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक व 9 

* साण्डूक्‍्य उपनिषदों का सरल अनुवाद /* 
! जिसे सभी नर-नारीं सुगमता से समभकर 
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जे की व्याख्या प्रश्न-उशर के रूप में की गई 
* है। उपनिषदों का झान प्राप्त करने के लिए ): 
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भक्ति-व्पेण 
दयानन्द प्रकाश 


(लि०--भी स्वामी सत्यानन्द जी महाराज] , 


४२६ 


यह आये समाज के संस्थापक, महर्षि 
दयानन्द का सम्पूर्ण, प्रामारिक तथा भक्ति- 
रसपूर्ण जीवन-चरितन्र है। भाषा और 


शेली की रृष्टि से यह पुस्तक अद्वितीय है। , 
ऋषि-भक्तों के लिए 'दयानन्द-प्रकाश! एक 
अनुपम भेंट है । दैनिक पाठ और सत्संगों 


के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है | पांच सौ पृष्ठ। , 


मुल्य चार रुपया आठ श्राना 
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यह पुस्तक स्थर्गीय महात्मा नारायण 
स्वामी जी के अमूल्य उपदेशों का संग्रह 
है । प्र्येक आये परिवार में इस पुस्तक 

का स्वाध्याय होना चाहिए । 
सूल्य डेढ़ रुपया 

है श्र-मक्कि 

६ इस पुस्तक के लेखक स्थगीय स्थामी 
'. स्वदानन्द जी हैं । पुस्तक का विषय और 
उपयोगिता नाम से ही स्पष्ट है। भाषा 


सरल और टाइप मोटा । 
मूल्य एक रुपया आठ आना 
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[ लेखक--शान्ति नारायण ] 


५१-चैद में स्त्रियां 
६-सच्ची देवियां 


[ लेखक--सत्यकाम विद्यालझ्लर ] 


१-गृहस्थ-जीवन रहस्य 
४-महारानी भलांसी 
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:०...[ खेखक--भीमखेन विद्यालक्वार ) ।॥) : 
१5 ४--सरल रामायण 
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आय-जगत की प्रसिद्ध भजन-पु्लक 


--६ पुष्पाओलि :--- 


यदि आए भजनों की सर्वाह्नसम्पूर्ण 
पुस्तक अपने पास रखना चाहते हैं, तो 
पुष्पाप्नलि! की एक प्रति अवश्य मंगाएं । 
भक्तिरस, आय-समाज, कयानन्द महिमा, , 
नगर-कीतेन, स्थत्री-शिक्षा, वेराग्य, हिन्दू- 
संगठन इत्यादि सभी बिषयों के चुने हुए 
अजन दिए गए हैं| इसमें जहाँ एक 
प्रसिद्ध कबियों के पुराने लोकप्रिय भजन : 
दिए गए हैं वहाँ साथ ही नई-नई फिल्‍मी 
तर्ज़ों पर धार्मिक भजन भी दिए गए हैं। ४ 
मुल्य एक रुपया ,* 
पुष्पान्नलि के हारमो नियम संस्करण का :* 
मूल्य दो रुपया । 
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लेखक--वेदों के प्रसिद्ध विद्वाय भीपाद 
दामोदर सातबलेकर जी 


इसके पढ़ने से छ्विन्दी जानने वाला, 
बिना किसी पण्डित की सहायता के, घर 
येठे संस्कृत भाषा का झ्ान प्राप्त कर सकता 
है। इस पुस्तक मैं आपने बड़ो ही सरल 
ओऔर वेश्ञानिक विधि से संस्कृत सिखाने 
की सफल चेष्ठा की है। हमारा दावा है 
कि आप एक बार इसे पढ़ जावें तो निमग्चय 
ही आप संस्कृत लिख तथा आसानीसे 
बोल सकेंगे। पुस्तक तीन भागों में विभक्त 
है। तीनों भागों का मूल्य पाच रुपए । 
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प्रिय पाठक ! 

हमारे पुस्तकालय में श्रायसमाज तथा 
बेदिक धरम सम्बन्धी सभी पुस्तकें, चाहे : - 
बहू किसी भी लेखक द्वारा लिखी हो और 
किसी भी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हुई हों, 
हर समय मिल सकती हैं । आपको जब 
कभी किसो पुस्तक की आवश्यकता दो, हमें 
लिखें | हमें विश्वास है आप हमारे व्यवहार 
से सन्तुष्ट होंगे। आयेसमाजों तथा शिक्षण- 
संत्याओं को विशेष रियायत दी जाती है । 
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